


मासिक पतिका 


| „,‹ यौभिक प्रवचन 


श्रंफ ११६ ५ श्प्रेल ८ २९ 





¢, ं वेदिकं श्रनुसन्धान ०) 
,  (7ा-ई-31. लाजपत नमर, न दिल्लौ-११००२४ 
प्रचाराय केवल ५० पसे 






ध<४्वदि 


नी पनाह ताल जो म्रपरवाल कलकत्ता नवासी (हमारे 
सवे पहने ग्राजोवन सदस्य भमय-समय पर इस समिति के 
प्रकाशन काथं मे सहायता देत ग्रौर दिलवाते रहत है । ११ 
दविसम्वरर १६८१ को उनको सुपुत्रौ का णुभ विवाह त्री नगर 
दिल्ली मे हृध्रा। श्रग्रवाल जी ने ब्रह्मचारी महाराजके ग्राश्ी- 
वादके बिन। यह कयं ्रधूरा समभते हृए उनसे इस विवाह 
पर पधार का श्रनुरोध क्रिया प्रौर वह १० दिसम्बर 
को उनके यहां पहु गए । १० श्रौर ११ दि्मम्बर 
दानों दिन उनकर प्रवचन हृए । प्रग्रवालजी ने इस भ्रवसर पर 
जहां ब्रह्मचारो जी महाराजको यथाशक्ति सेवा की ग्रौर यज्ञ 
के लिए २ कनस्तर्‌ घी दिया वहां एक प्रवचन छपवाने में इम 
समिति कौ २५०-०० से सहायता को। हमने यही उचित्त 
समभा कि इस सहायता से इस ग्रवसर पर दिये मए प्रवचन 
हौ छापे जाव वहु दोनो प्रवचन प्रापकी सवा मेभेजे जारटे 
है| हम प्रोर प्राप श्रग्रवाल जीको वध।ई देते हृएप्रमुसे 
पराथेना करते है फि वह्‌ देव इस जोड़ी क) सदा बनाये रखें 
शरोर उनका गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत हौ । खराथही हम 
यह भौश्राशाकरते दह कि श्रग्रवालजी ्रागे भी इसी प्रकार 
प्रकाशन कायं में हमारी सहायता करते श्रौर करवाते रहेंगे । 


सूवनाय एषं नम्‌ निवेदन ^ 4 

पुश्तकर न° ३८ श्रौर ग्रतीत का दिष्द्न मागृ-३ / 
[एतिहाधिक खण्ड-मू्य ५६-०० | वरनावा यज्ञ परं यो -. 
मात्रामें हो दप्तरीदे सकाथा। वाकी की प्ररि । 
गई ह श्रौर वह धोरे-पीरे इस मास मे उन दस्यो को जो यज, 
पर नदीं श्रा पाए ये भेजी ४4 । 1 क पं० ३८ तो वा्षिक 
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शरीर श्राजीवन सदस्य दोनों को भेजी जाववेगौ । परस्तु अ्रतीत 
का दिग्दर्लन भाग-२ केवल श्राजीवन सदस्यों को ही निःशुल्क 
सजी जावेंगी । वाचिक सदस्यों को यह भाग १२-०० श्र्थात्‌ 
२५०८ कम पर मिलेगा । चूक पृस्तक की साधारण डाक 
से मेजनेमें रास्तेमे गूम हौजानेकौ श्रधिक सम्भावना हे 
इसलिए श्राजीवन सदस्यों को यह पृस्तक पहली पुस्तकों कौ 
भाति --००्के वीत पौ० पीन के रूपें भेजी जावेगी जिससे 
यह्‌ सुरक्षित उन तक पर्टुच सके । 

बरनावा यज्ञं से श्राते हौ यौगिकं प्रवचन नं० ११५ 
(साच ८२) भेजना धा इसलिए उसमे कु लिखने के लिए 
समय नहीं था। मँ श्रव उन सव सदस्योसे क्षमा प्राथींह 
जिनसे पिले दो तीन दिन कायं में भ्रति व्यस्त होने के कारण 
डी प्रकार से बात भी नहीं कर सका यहं श्रापस्‌ मे मिलने 
का वहृत सुन्दर अवसर ताद श्रोर समिति कै कायंकोभ्रागे 
ले जाने के लिए श्रापस्र में वार्तालाप प्रौर सुभव ग्रादि प्राप्त 
किए जा सकते हँ । जो सज्जन प्रारम्भ प पधार जाति है उनस 
ता समय-समय पर पराम हो ही जाता टै परन्तु श्रन्तिम 
दिवस श्राति वालेतो शायद मेरे वारे मे कोई गलत धारणा ती 
बना करने जाते हों] भै उनसे प्रार्थना कल्या कि वह मेरी 
उस दिन की हालत देखते हृष मृं गलतन समभ। जो सदस्य 
उस दिन काफी समय तक्र मेरा सहायता करते रहै उनका 
बहूत श्राभारी हं 1 यत्न क्रिया जावेगा कि प्रगे यजन पर हम 
(4. से कम तीन व्यत्रित प्रापकी सवाक लिष पट च जिस 
वेधा नहो। इस वार कीग्रसुविधाके लिषएक्षमा 


दिव्य ओषधि 


डावर केस्‌लसिह जी उज्जैन निवासी इस समय ८१ वर्प 


२ वरन्त इतनी (5. १७ घटे तकं कार्यकरनेका 
७ <= (वषा) 5118 ४. 101 4817117101. 01011260 0 €689011 





~) 


क्षमता रखते है श्रौर स्मरण रावित भी वहत श्रच्छी है । इसका 
कारण पूछने पर उन्होने बताया कि पूज्य ब्रह्मचारी जीके 
्रवेचनों मे भ्रनेक दिव्यौषधियों के नामके साथ प्रायुवंद के 
परसिद्ध ग्रन्थ सुश्रत का नाम भी श्राया है जिनका सेवन महानन्द 
जी ने भी कियाथा जिनके गुणों से म्राजवा मानव ग्रनभिज्ञ 
है । ६० वपं की खोज के पश्चात्‌ विन्ध्याचल पवत से एक दिव्य 
ग्रौषधि प्राप्त कर वह सेवन कर रहै हैँ जिसका प्रभाव बुद्धि, 
समृति, त्वचा श्रादि पर प्रा्चयंजनक हो रहा दै । वट इस लुप्त 
निद्या को पुनः जागृत करने के लिए १०-१५ व्यवितयों पर जो 
समृद्ध, धामिक प्रौर संयमी हो, प्रत्यक्ष श्रनुभव कराना चाहते 
है । इच्छुक सज्जन उनसे सौधा पर-व्यवहार कर अधिक जान- 
कारी प्राप्त कर सकते है । उनका पता इस प्रकार है -- 
डा० कमल सिह 
८, वहादुरगंज, उन्जेन (म० प्र°) 


प्राजीवन सदस्य 


फरवरो व माच ८र मे निम्नलिखित सज्जन ग्राजीवन 
सदस्य बने हैँ) उनसे जो राशि प्राप्त हूईटै उसमेहम इम 
स्थित्तिमेहो गए किम्रपने समाप्त पुष्प ग्रधिकसे श्रधिक 
छपवा सके । इस रूप मे सहायता के लिए हम उनके ग्राभारी 
ह श्रौर दूसरे वार्षिक सदस्यो से प्रार्थना करेगे कि वह भी उने 
प्रेरणा लं श्रौर शीघ्र ही श्राजीवन सदस्य वनें। श्राजीवन 
सदस्यता शुत्क प्रपनी सुविधानुसार कितो मे भी क, जा 
सक्ता है । 

श्री म्रार०के०° भारद्वाज, नई दिल्लो-१६, श्री प्रजी | 
छिदवाडा (1/.2.), श्री नरेश चन्दर, नांगल, श्रीमती दमयन 
संम्भी चन्दीगढ्‌, श्री हीरा लाल ्राजमगढ, श्री रह्मा ी नन्द 
सहजवाल दिल्ली-५१, श्री # 4.8 (पः "त्यागी तौली 
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श्रो३ेम्‌ 
कत्था-याम 


स्थान : ्रग्रवाल धमंशाला, त्रिनगर । 
दिनांक १० दिसम्बर, ६६८१ 
समय : दोपहर ३ वजे । 


जीते रहो । 
देखो मुनिवरो ! भ्राज हम तुम्हारे समक्ष पर्वं की भांति 
कुछ मनोहर वेद-मन्तरो का गुणगाण गाति चने जा रहे थे । यह्‌ 
भी तुमह प्रतीत हो गया होगा भ्राज हमने पूवं से जिन वेद 
मन्तो का पठन-पाठन क्रिया । हमारे यहां परम्परागतोसे ही 
उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेद-वाणी मे उस मेरे देव परमपिता परमात्मा कौ प्रतिभा का 
वर्णन करिया जाता है क्योकि वह परमपिता परमात्मा प्रतिभा- 
शाली है। ज्ञान ग्रौर विज्ञान मे रमण करने वाला टै । जितना 
| भौ संसार का ज्ञान श्रौर विज्ञान टै वह मेरादेव विज्ञानमयी 
| स्वरूप माना गया है । सुष्टि के प्रारम्भ से वतमान काल तक 
| कोई वैज्ञानिक एसा नहीं हृश्रा जो परमपिता परमात्मा कै ज्ञान 
| ग्रौर विज्ञान को सीमाबद्ध कर सकरे। क्योकि वह सीमासे 
॥ रहित है । सीमामेंश्राने बाला नहीं है । श्राज हम जव वेटा ! 
#, "इस म ऊपर बिचार-विनिमय प्रारम्भ करने लगते है 
तो प्रायः हमे एसा दृष्टिपात श्राने लगता है कि उस मेरे देव 
का कितना अनुपम ब्रह्माण्ड दै जिसके ऊपर विन्ञानवेत्ता श्रनु- 
सन्धान करते रहते हैँ । कोई नवीन श्रनुसन्धान नहीं कर 


( तो 9 ष्ररुग्वी रही इसु विज्ञान के पर्‌ मानवत्‌ 
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उडान उड़ता, नाना लोक-लोकान्तरों मे जाना, जलो के उपर 
ग्रौर श्नग्नि प्राभाग्रों को जानना मानवीय मस्तिष्को मे यह्‌ 
ज्ञान ग्रौर विज्ञान रमण करता रहा है। 


मेरे प्यारे ! हमारे यहां महषि याज्ञ वल्ग्य मुनि महाराज 
श्रपनी विज्ञानश्षाला मे विराजमान होते रहे है ग्रोर यह्‌ सदेव 
विज्ञान के ऊपर जहां उनका अनुसन्धान रहा है वहां म्राघ्या- 
त्मिकवादमें श्रौर मानवीय कमे-काण्ड मे महान्‌ विगपज्ञरट 
ह । मुभ उनका जीवन जव स्मरण भ्राने लगतादै तो प्रायः 
हृदय गद्‌-गद्‌ हो जाता दै । वहं ब्रह्मवेत्ता ये, विज्ञानवेत्ता थ । 
बेटा ! एक समय महषि याज्ञवल्वय मुनि महाराज न सूयं कौ 
परिक्रमा वाले एक मन्व कानिर्माण क्रियाथा जिस यन्त्र मं 
सूर्य कौ नाना प्रकार की किरणों कोले करके ग्रौर उसमे जो 
धाराएं है उन धाराश्रों को जानते हृए ऋषि ने वहु यान निर्घा- 
रित किया जो सूयं कोपरिक्रमा करताथा। मुनिव्ररो ! सूयं 
की रदिमियों से भी वाहनों का गमन होता रहा ग्रौर होता 
रहता दै । जव मानव ब्रनुनन्ान करता है प्रथवा विचार 
विनिमय करतादही रहता है तो मुनिवरो ! तीव्र इच्छा होने 
पर मानव को उसमे सफलता प्राप्त हो जाती दै। वह विज्ञान 
मे इतने पारायण रहते थे करि वैज्ञानिकों को शिक्षा प्रदान करत्‌ 
रहते थे । ब्रह्मचारी कवन्धि, ब्रह्मचारी गागपथ्य, ब्रह्मचारी 
रोहिणी केतु, ब्रह्माचारी स्वेणाकृत ऋषि महाराज, त 
सोमकेतु, ब्रह्मचारी रोहवृणात, मेरे प्यारे | = वज्ञानिक 
उनकी विज्ञानशाला मे शिक्षा पाते रहै । परन्तु, जहा वह्‌ 
वज्ञानवेत्ता इतने पारायण ये, जहां वह ब्रह्मवेत्ता थ, राजा 
जनक की सभामे बेटा! ्रात्मा-परमात्मा की उड़ान उडते 


ध 


रहते ये । श्रात्मलोक कौ चर्चाएं करते^रहते थे । ब्राह्मा क्या 
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ह? प्रात्मा मे जो ज्ञानको प्रतिभा दै वह म्रात्माकास्वा- 
भाविक गुण माना गयादहे। तऋषि-मुनियो न वहत ग्रनुसन्धान 
किया इस सम्बन्ध में, जहां वह्‌ विज्ञानवेत्ता, प्राध्यात्मिक 
विज्ञान, गृह-र्ट्रो कौ चर्चा करते रहे है वहा बह कन्या याग 
नाता प्रकार के यागो का चलन भी करते रहे हैँ । महपि 
याज्ञवल्क्य मनि महाराज ने जहां ब्रेट! नाना प्रकार के यागौ 
का चलन किया है वहां जसे गो-मेध यागदहै, श्रदव-मेध याग 
ह, श्रग्निष्येम याग है, वाजपेयी याग है, देवी याग है, विष्ण्‌ 
याग, रुद्र याग, ब्रह्ययाग, नानाध्रकार्‌ के यागो का उन्होने 
वणन किया । परन्तु जहां नाना प्रकार के यागो का चलन किया 
ह वहां वेदा एक याग है जिसे अरदवमेध कहते हं । वही 

, मुनिवरो ! श्रजयमेध कहा गया है । नाना प्रकारके यागौँका 
चलन हमारे वैदिक साहित्य में प्राय प्राप्त होता रहा दै । 

मरे प्यारे ! वहां यागो का चयन करते हए महि याज्ञ- 

वल्वय मुनि महाराज ने एक कन्या याग का वर्णन कियाहे। 

नाना यागोमे कन्यायागका भी श्रपने स्थान पर एक महत्व 

माना गया है । परन्तु कन्या कहते क्सि द? ब्रौर कन्या याग 

व्याह? वेदके ऋषियों ने इसके ऊपर प्रवृसन्वान्‌ क्रिया । 

वेदनं श्राया कि कन्या याग होना चाहिए । वेद का ऋषि 

कहता दै, मन्व श्राताहै कि कल्या सवसे प्रथम देव लोक मे 

रहती है । उसके पडचात्‌ कन्या पितु-लोक नें रहती दै । उसके 

| „+ परचात्‌ ४ तलोक को प्राप्त हो करके वहां याग करनेका 

ग्रविकार होता है। एसा वेद का ऋषि कहता टिवेटा। 

हम नहीं कहते । वेद का श्राचारयं कटृता है । याज्ञवल्वय मनि 

रः "कह रहाट) वहं कहता है कि कन्या प्रथम देवलोक मे रहती 
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संरक्षण में होता है । देवता उसकी रक्षा करते हैँ । देवता कौन 
है? देवलोक किसे कहते है ? जहां देवता मानव कौ रक्षा करते 
है । मानव कौ रक्षा मानव ही नहीं कर रहा दै । देवता उसको 
रक्षा करते ह । जेसे कन्या के प्रथम जीवनमें बेटा | देवता 
रक्षा करते हँ । वह नग्न है। न उसे वस्त्रों काज्ञान रहतादहै। 
वह्‌ सदैव श्रपने मे ब्रह्मवत्‌ को प्राप्त होती रहती है अपनेमें 
देववत को प्रप्त होती रहतौ है । उसकी देव-प्रवृति हो उसको 
रक्षा करती रहती है । परन्तु द्वितीय लोक है पितृ-लोक वेटा । 
नव कन्या युवा होने लगती है तो उसकी संरक्षणता पित्‌ लोक 
कहलाता ह) पितृ उसे शिक्षित बनाते दै । ग्रहा | वह भ्राचायं 
को श्रपना पितृ बना करके शिक्षा मे महान्‌ बना करती दे। 
मुभे स्मरण श्रातारहा हैवेटा। वहुत पुरातनकालमें मनु 
वंश की चर्चा ्राती है । हमारे यहां एक माता मदालसा सतो- 
युगके कालमें हुई । माता मदालसा को बाल्यकालमे पितुन 
श्राचायं कुल मेप्रवेडा कराया । क्योकि श्राचायं भौ पितृ होते 
है। भ्राचार्यकूुल मे जव प्रवेश हुप्रा तो माता मदालसा का 
प्रध्ययन का विषय था परम।णुवाद। कि्मसंसारमें यदि 
गृहस्थ में जाऊगी तो मेरा क्या-क्या कर्तव्य है ? सदेव वह वेद 
कौ चर्चाएं जो वेदिक साहित्य मेभ्राती हैँ उनको श्रध्ययन 
करती रहती थी । एक समय बेटा ! माता मदालसा भ्रध्ययन 
कर रही थी कि यदि्मै गृहमे प्रवेश करूश्रौर मेरे गभस्यल 
से बाल्य का श्रथवा पुत्रकाजन्महोतो मँ इस संसारमे तेरी 
श्राभामे जो मानव रमण कर रहादै, मान मानमें 
इस समाज मे जो श्रपने मानवीयता को व्यतीत कररता है वह 
पशु तुल्य जीवन होता है । मै यहं चाहती हृं मेरे शभ से उत्पन्न 
होने वाला ब्रह्मचरिष्यामि बाल्य हो, बह इस संसार से उपराम 
होना चाहिए । उसे विवेक होना चाहिए । भै कंसे भ्रघ्ययन- 
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शील वन्‌ श्नौर कंसे मेरा यह कर्मं बने ? बेटा । वेद मे नाना 
प्रकार की विद्याएं म्राती हैँ । उनको वहं प्रध्ययन करने लगी । 
म्रायुवेद मे उसकी परायणता को दृष्टिपात करके महषियों ने 
बेटा ! उसको घन्य-घन्य कटा । 


मुभे स्मरण हि चेटा! एकं समय जव माता मदालसा 
गरध्ययन करती धी तो उनके विद्यालय मे एक समारोह हुश्रा ॥ 
उसमे नाना ऋषि, कुछ ब्रहवरेतता, कुछ ब्रह्मजिज्ञासु भौ विराज- 
मान हृए । मुनिवरो ! उस समारोह मे माता मदालसा जन 
वार्ता प्रकट करने लगौ तो माता मदालसा ने यह्‌ कहा कि 
मेरी इच्छा यह्‌ है, श्रव भँ पितृकाल मे विद्यमान्‌ हं । मेरा जिस 
काल मे पति लोक प्राप्त होगा, उस समय यह संसार को 
जानने के लिए मेरा यह्‌ निश्चय हृभ्रा है कि मेरे गभं से उत्पम्न 
होने वाला सन्तान इस संसार से उपराम होना चाहिए ्रथवा 
वह्‌ ब्रह्मवेत्ता, ब्रहानिष्ठ होना चाहिए । माता मदालसा उस 
समारोहमें वार्त प्रकट कर रही थी । यह उच्चारण कर रही 
थी, संस्नारमें मेरी पृत्रियों को यह्‌ विचारना चाहिए कि कंसे 
श्रपने जोवन को व्यतोत करना है? त्याग श्रौर तपस्या से 
राष्ट प्रौर समाज को उचा बनाना है। इस समाज को ब्रह्म 
वेत्ता की श्रावह्यकता रहती दै । यह समाज केवल द्रव्य सेही 
ऊंचा नहीं बनता है । यह राष्ट है, जो समाज है, यह ऊचे-ऊंचे 
भवनों से ऊंचा नहीं बनता है । यह उस काल मे ऊचा वनता 
है जव कि ब्रह्मवेत्ता श्राचा्यं होगे ग्रौर ब्रह्मचयंवेत्ता श्राचायं 
ही इस संसार को ऊचा बना सकते ह । क्योकि संसार 
प्रत्येक स्थलियों पर विवेक कौ श्रावर्यकता रहती है । विवेक 
होना चाहिए । माता मदालसा यह्‌ समारोह मेँ प्रकट कर रही 


मेरे 1 र उच्चारण 
' 19 भी भेरेष्यारे ॥ पितजन, ्राचायजन यह्‌ उच्चारण कर्‌ रट 
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थे किह देवी | जो यह्‌ वाक्य उच्चारण कर रही हो क्या यह्‌ 
समाज विवेकी पुरुषों से ही उचा वनतादै? उन्होने कटा 
भ्रबदय बनता है । विबेकी ही पुरुष रजा को मार्ग दलति । 
विवेकी पुरूष ही गृह को माग दशनि वाले होते है । विवेको 
पुरुष ही इम्र संसार मे ऊंची उड़ान उड़कर के लोक-लोक।तसों 
की यात्रा करते है। विवेकी पुरुष ही श्राध्यात्मिक विज्ञानरेत्ता 
वन करके, ्रात्मा के समीप जा करके परमात्मा को प्राप्त 
करते हँ जहां भ्रनन्तमयो प्रकाश को प्राप्त करके मानव श्रपने 
जीवनं को ऊ चा बनाता है । माता मदालसा की वार्ताको पान 
करने के पनात्‌ ऋषि-मुनि बेटा ! मौन हो गए । उन्होने कटा 
धन्य है पत्री । उन्होने कान यहो विवेकी पुरुष ही संसार में 
निर्भयता को प्राप्त होता है । मुभ स्मरण श्राता रहता है जव 
माता मदालसा प्रध्ययन किया करती थी, उनेक श्रासन पर 
सपेराज श्राते, सिह राज भ्राते रौर उनके वेद-मन्तरो की ध्वनि 
कोवेटा! बहु श्रवण करते रहते थे । मेरे प्यारे ! माता 
मदालसा ने कहा किम यह्‌ चाहती हं कि मेरा जीवन महान्‌ 
वने । मुभे स्मरण है मात्ता मदालसा कहती थी कि मेरी माता 
सदेव भ्रष्ययन करती रहती थौ । वह वेदों की ध्वनि गाती थी 
वेद के मन्त्रों की ध्वनि जव मानव जटा पाठम गाता है, घण 
पाठ गाता है, उदात्त पाठ, माला पाठ में जव वेदोंकी 
ध्वनि उच्चारण होती है तो विवेकी जो पुरुष होता है, मानवः 
होता 8, मेरे प्यारे ! सिह भी उसके चरणो मँ #.। -प्रोत हो 
जाता है । परिणाम क्या ? मेरे प्यारे ! निभेयता कौ भ्रावर्म- 
कता है । निरभयता संसार को ऊंचा बनाती है । निर्भयता ही 
मानव को राष्ट से उपराम कर {देता है । निर्भयता ही एकता 
के सूत्र मे मानव को कटिबद्ध कर देता हे । निर्भयता ही मानव 


को देवलोक में पहुंचा देता है । निर्भयता दी मिरे प्यारे नान्‌, ०© 
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लाक .-लोकान्तरों की यात्रा करने लगता है । मँ अपना विचार 
देता हृप्ना दूरी न चला जाऊं । समारोह समाप्त हौ गया । 


एक समय वह श्रपने प्राचां के समीप विद्यमान हो गई श्रोर 
प्राच्यं मे कहाँ पने जीवनमें गृहमे प्रवेश करना न 
ता मेरे प्यारे! ्राचायं पोलुक ऋषि महाराज ने कहा हं 
पत्री ! जैसी तुम्हारी इच्छा हो । परन्तु माता मन्दालस्ता जन्‌ 
यवा श्रौर हई तो एक समय पुनः प्रपते प्राचाय क चरणोमें 
विद्यमान हो गयी ग्रौर उन्होने कहा कि यदि मेँगृहम प्रवेडा 
करू तो मेरी स्वेच्छासे ही संतान का जन्म होना चाहिए । 
वृयोफि पित लोक से जव र्म पति लोक को प्राप्त होऊगी तो 
मराज वन महान्‌ होना चाद्िए ग्रौर म चाहती हूं मेरी इच्छा 
से सन्तान का जन्म हो ओ्रौर पांच वपं तकमेरी ही शिक्षा 
होनी चाद्िए । मेरे प्यारे ! यहौ ग्रा । मंगलम्‌ प्रवेः ऋषि ने 
कहा यही होगा । उनकी चर्चां को श्रवण करके मदालसा 
का जीवन व्यापक वन गया। राजा-महाराजा सघ उनक 
विनारोंको श्रवण करने जाते थे । कुछ समय के पडचात्‌ मनु 
वंश पँ एक राजा हूए स्वन्त श्रानन्तु मनु महाराज ग्रौर उसके 
पिता राज दे करफे संयास को प्राप्त हो गए । परन्तु वह्‌ राजा 
वने तो उन्होने विच्रारा किव संस्कार भी होना चाहिए 
उन्होने बेटा । पोलक ऋषि महाराज से यह प्राना की कि यह्‌ 
तुम्हारे विद्यालय में कन्या जा दिक्षा पाती है इनका संस्कारः 
ता चाहिए । उन्होने कहा, तुम मदालसा से प्रशन करो) 
राजा कच्याके द्वार पर पहूंचे । उन्होने कहा, हे देवी ! मै 
ग्रपना-संस्कार ग्रौर ्रपने गृह को पवित्र वनानां चाहता हू 
तुम्हारे कर कमलो द्वारा । मेरे प्यारे | मदालसा ने कहा, है 
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संकश्षबद्ध ह श्रौर संकल्पवद्ध ही रहूंगी । राजा ने कहा देवी । 
जो तुम्हारी इच्छा है। तो उन्होने कहा, मै जव गृह में प्रवेश 
करू तो मेरी स्वेच्छा से सन्तान काजन्म हो। राजा ने उस 
वाक्य को स्वौकार किया। उन्होने कहा पांच वषं तकमेरी 
शिक्षा होनी चाहिए उस वाल्य को। उन्होने कहा हे देवी । 
जंसी तुम्हारी इच्छा हो । यह्‌ वाक्य स्वीकार कर लिए । राजा 
ग्रौर मदालसा ऋषि के द्वार पर पहुचे श्रौर ऋषिसे कहा हम 
दोनों ने विचारों को कटिवद्ध कर लियादै। संकल्पमय वना 
लिया है । मेरे प्यारे ! संकल्पमय वनाते हुए दोनों का संस्कार 
हृभ्रा । संस्कार होने के पश्चात्‌ माता मदालसा ग्रौरं ब्रह प्रण- 
स्ततम्‌ धनः भ्रप्रेति देवः दोनों मनु वंडा में जा पहुंचे । श्रयोध्या 
उस समय राष्ट था। हमारे यहां एेसा माना गया है कि भग- 
वान मनुने सबसे प्रथम श्रयोध्यापुरी का निर्माण किया। 
क्योकि यह जो भ्रयोध्या थ इससे समुद्र कृ ही दूरी पर था । 
समुद्रो की प्रभाम उसको निहारते रहते थे श्रौर श्रण्टा-चक्र 
नौ द्वार जसे मानव कौ पुरौका निर्माण प्रभु ने किया जिसमें 
भ्राठ चक्रै नौ द्वार ह ।मेरेप्यारे ! एसे ही श्रयोध्यापुरी का 
निर्माण किसी काल में स्वयंभावमनुने कियाथा। 


भेरे प्यारे ! जब मदालसा मनु कुता मेंभ्रा गयी तो हषं 
ध्वनिं होने लगीं राष्ट सवत्र प्रसन्न हो गया । कुछ समय के 
पदचात्‌ माता मदालसा के गभ स्थल में एक भ्रात्मा का प्रवेश 
हो मबा । तो माता मदालसा एकान्त स्थली पर वि यमान है। 
गायत्री छन्दो का पठन-पाठन है श्रौर यह कहा करती थी भ्रात्मा 
मेरे गभं स्थलमे तेरा प्रवेश हूभ्रा है । तू श्रात्मा दै, ज्ञान स्वरूप 
है, जान प्रर प्रयत्न यही तो मेरा गहना है । यह बाक्यजव 


भी एकान्त स्थली मे विद्यमान हती सवदा श्रष्ययन करी 
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रहती । एसा मुभे स्मरण है पत्रो! एेसा ऋषियों ने वणेन 
कराया टै। उनके साहित्य मे भी प्राप्त्‌ होता दै । जव वात्य 
माताके गर्भसे पृथक हृश्रा तो तीन शब्दो का प्रतिपादन करती 
बुद्धोसि ,णुद्धोसि, निरंजनोसी यह कहा करती धी माता मदा- 
लसा , लोरियों का पान कराती रहती श्रीर्‌ यह्‌ कहा करती 
हेश्नात्मा तू बुद्धदहै' शुदधट, तु निरंजन है । बुद्ध कहते हं 
बुद्धिमान को, तू णुदध है रौरं श्रखण्ड रहने वाली तु श्रात्माहि। 
तरा निधन भो नहीं होता । हे प्रात्मा तरू महान्‌ है। इन तीन 
शब्दो की व्याख्या करती रहती । क्योकि यह तीन हौ शब्द हं 
ज्ञान कीम्रतिभामें क्योकि ज्ञान कौ प्राभामें ग्रोर ज्ञान की 
माषा मे यह्‌ तोन ही शब्द प्रतिभासि माने गये है । निरंजनो- 
कृताम्‌ देवाः वसु कणम्‌ ब्रह्मणे: लोकाः त्रह्मलोकश्चताम्‌ देवम्‌ 
घनः श्रप्रति देवः घृति भ्रस्तोः एसा कटा करते थे ऋषिवर । 
मरे प्यारे ! माता मदालसा ऋषि के शब्दों कौ पुनरोवित करती 
रहती ग्रौर यह कहा करतीदहे ग्रात्मा! तु सदव विवेक में 
रमण करने वाला है। तु विवेकी बन करके इस संसार का 
त्थान करते वाला बन । इस प्रकार की श्राभा सदेव प्रकट 
करती रहती थी । विचार-विनिमय व्या? वेटा! पांच वषं 
का जव ब्रह्मचारी हुग्रातो नमस्कार करके बोला हे मातेः। 
ग्रब हम चले । उन्होने कटा कहां ? हे माता! हम तपस्या 
करने जा रहे है क्योकि ब्रह्मज्ञान की शिक्षातो हमने प्राप्त 
| करली है, ्रव हम तपस्वी वनना चाहत है । माता पुलकित 
हो गयी । श्रानन्दित होकर यह कटा धन्य है हे वालक ! श्रव 
मेरा सौभाग्य महान्‌ बन गया है । मेरौ जो इच्छा थी वह वन 
गई है। तुम तपस्पौ वनो । माता मदालसा के तीन सन्तान 
इसी प्रकार कौ हुई जिनका नाम्‌ प्रवीण, तिलक श्रौर दालम्य 
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किए । जिस माता के त्याग प्रौर तप कौ प्रतिभा रहो । प्रवाण 
ग्रौर दालभ्य सतोयुगके कालमे महान्‌ ब्रह्मवेत्ता कहलाए 
गए । 


विचार क्या ? मेरे प्यारे! इसको कन्या याग कहते द \ 
याज्ञवल्कय मुनि कटते है, कन्या सवसे प्रथम देव लोक मे रहता 
दै । देवता उसका पालन करते हैँ । उसके परचात्‌ वह पितृ 
लोकों को प्राप्त होती दहै । पितु लोकों मे जाने कं पश्चात्‌ वह्‌ 
यागं करती है विद्या का । विद्या का श्रध्ययन करना, ब्रह्मचरि- 
ष्यामि नपे ब्रह्मचर्यं को देवलोक में पहुचाना यह्‌ माता वारां- 
गना का कत्तव्य वन जाता है। संस्कार होने के पदचात्‌ वह्‌ 
कन्या पति लोक को प्राप्त होती है ग्रौर पति लोक को प्राप्त 
हो करके वह याग करती है । हमारे यहां वेद के ऋषि कहते है 
सन्तान को उपाजन करने का नाम याग मानाहै। हमे याग 
करना दै ' संसारमें जितना भी जीवन का क्रिया-कलाप है 
उस सवंत्रता का नाम याग माना गयाहै। भ्राज म विशेष 
चर्चा तुम्हे प्रकट करने नही प्राया हं । म्राज का विचार विनि- 
मय क्या? कि हमे वेदा ! श्रपने जीवन को महान्‌ 
बनाना है । हमे श्रपने जोवन को ऊर्ध्वां में पहुचाना 
है क्योकि मेरे प्यारे ! पतिलोकाम्‌ ब्रह्मः, पति लोक को प्राप्त 
हो करके ब्रह्म का चिन्तन करनाहै श्रौरयाग करना है। 
हमारे ऋषि-मूनियों ने ऊंची-ऊंचौ उड़ान उडीहै। एकही 
उड़ान नहीं । नाना प्रकार कौ उड़ान का वर्णन हमारे वैदिक 
साहित्य मे भ्राता रहा है। 


मेरे प्यारे ! कन्या याग का वणेन, पुत्र सन्तान उत्पन्न 


करने का नाम जहां याग है वहा वेद मे मन्त्र आते दहैकरिजव 
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मुनिवरो ! जालपी ऋषि महाराज ग्रपने श्रासन पर विद्यमान 
है । वहां गर्गे पथ्य ऋषि एक समय उनके द्वार पर्‌ श्राएु। 
गाग ने कहा, महाराज ! श्रात्माका लोक ब्याद ? उन्होने 
वहा घ्रात्मा का लोकं पंच महाभूत माना गया है। पंच 
महाभूते की स्थली मेँ ्रात्मा रमण करने वाला है । पंच महा- 
भृतो को गुफामें रहने वालादं मेरे प्यारे! यह जो मानव 
शरीर है यह्‌ पंच महामृतो कौ एक गुफा हं । इसमे कौन रहता 
ह? श्रात्मा रहता है। उसका लोक है। भर प्यारे । जैसे 
कन्था का लोक उसका पितृलोक दै, पतिलोक दै देवलोक है, 
उसो प्रकार श्रात्मा कालोक हमारे यहां पंच महामूत माना 
मया. उस ्रात्मा का क्म वयादै? ऋषि कहता दे ्रात्मा 
काक साग माना गया ह । याग होना चाहिए । मेरे प्यारे ! 
परमपिता परमात्मा ने जव सृष्टि के प्रारम्भ मे इस संसार को 
रचातो एक प्रकार की यज्ञशाला के रूप मे इस संसारका 
निर्माण किया । मेरे प्यारे प्रम्‌ ने । भ्राता स्वयं उद्गाता श्रौर 
बरह्मा वन कर> यजमान बन करके संसार क रचना हौ गयी । 
ग्राज यह जो ससार हमें दृष्टिपात घ्रा रहा ठ यह्‌ संसार, नाना 
प्रकार के लोक-लोकान्तरो वाला ज जगत है, नाना पृथ्वियों 
वाला जो जगत है वेटा ! इस ब्रह्माण्ड कौ रचना एक यज्ञशाला 
के सदुद्य उल्यन्न हा गथ । पृथ्वौ मानव शरीर का एक प्रकार 
की यज्ञदाला के रूप मे परिणित किया दे । 


वेटा ! श्राजका विचार क्या? हमें श्रपने उदव्यों को 
जानना चाहिए । मानव के जौवन का उद श्य विवेक है, 
महानता है, ज्ञान दहै भौर ज्ञान के पश्चात्‌ विवेक से श्रपने 
जीवन को व्यतीत करे । आज के विचार वर्णन करने का ग्रमि- 


60 शि व्रा ? मुनिवरो ! ओ मातामदालसाके जीवन कौ गाथाए 
-0. [88 >. 14810118 9118511 060) 48111111. 0100260 0\/ 60681001 


( १४) 


वणेन कर रहा था । उनका जीवन कितना महान्‌ था । इसी 
प्रकार मेरी पूत्रियों को सदेव श्रपने जीवन को महान्‌ वनाने के 
लिए ज्ञान रौर विवेकं की भ्रावकश्यकता है । त्याग श्रौर तपस्या 
मँ श्रपने जीवन को जितना व्यतीत किया जाता ह उतनी ही 
मुनिवरो ! ज्ञान कौ श्राभा उत्पन्न होती रहती दै । यह है ग्राज 
के वाक्य उच्चारण करने का प्रभिप्राय कि नाना प्रकारके 
यागो का चलन हमारे वैदिक साहित्य मेंग्राता रहादैजस 
कन्या बाग है से ही गो-मेध याग है, श्रजय मेध याग 
हैभ्रौरभी नाना याग जैम्े ्रन्निष्टोम याग, वाजपेयी याग 


लाना प्रकार के यागो का चयन महषि याज्ञवल्कय मुनि महाराज 
नेकियारहै। 


गृहस्थ को स्वगं कंसे बना सक्ते हं ! 
दिनांक ११-१२-१९८१ 


बेटा ! हमने तुम्हें कई कालमें वर्णन करते हुए कहा था 
किं हमारे ऋषि-मुनि ज्ञान श्रौर विज्ञान को ले करके अरध्यमन 
करना प्रारम्भ करते थे । मुभ स्मरण भ्राता रहता है, भारद्वाज 
मुनि की विज्ञानशालामें बेटा] एक परमाणु का जवविभाजन 
किया गया तो एकौ परमाणु मे सवत्र ब्रह्माण्ड का चित्रण 
ऋषि-मनिभ्रो को दृष्टिपात होता रहा है । मेरे प्यारे ! एक ही 
परमाण में सर्वत्र ब्रह्माण्ड का चित्रण होना यह्‌ एक सर्वव बिज्ञान 
कौ विवेचना है । भ्रौर भी निज्ञान के ऊपर जब भ्रध्ययन करना 
प्रारम्भक्रियातो बेटा ! यह संसार जो सूक्ष्म से पिण्ड मे श्रौर 
यह पिण्ड इस ब्रह्माण्ड में बेटा ! ओत-प्रोत होता रहा है । मुभे 


;6-0. 1.86 गि. 118111101181 91185111 06611011 48171110. 01011260 0\/ 6681001 


{ १५) 


स्मरण श्राता रहा है ब्रह्मचारी कवन्ि ने एक समय यह्‌ निणेय 
किया कि माताके गभ स्यलमें केवल एक निन्दुं से मानव के 
शरीर का निर्माण होता दै परन्तु उसमे श्रसंख्य चित्रण एक-२ 
परमाणु मे दृष्टिपात हेते रहते ह । तो पाज बेटा! तुमह 
विज्ञान के ऊपर विवेचना करनं नहीं श्राया हं । आज कां 
हमारा वेदमन्त्र क्या कर्‌ र्हा दै? हम उस परमपिता 
परमात्मा की उपासना करते इए हमारे यहां प्रारम्भं सेही 
यह संसार मानव को ्रार्भा नं षरिणत होता रहा टै। मुभ 
स्मरण श्राता रहा हैवेटा | जव पति-पत्नी एकान्त स्थलौ प 
विद्यमान होते हतो उस समय लोक-लोकान्तरों कौ उड़ान 
उडी जाती ह । महि वशिष्ठ मुनि महाराज माता श्ररुणदति 
जव एकान्त स्थली पर्‌ विद्यमान होते तो लोक-लोकान्तरों 
क, उड़ान उडते रदे दै । एक समय माता भ्ररुणदति 
ने यह प्रदन किया ऋषिसे करि महाराज यह जो अन्तरिक्ष में 
श्ररणदति मण्डल है ग्रौर श्ररुणदति मण्डल के साथ जो वशिष्ठ 
मण्डल कहलाता दै इप्तका मानव के जीवनसे क्या सम्बन् दै? 
तो मेरे पुत्रा ! हमारे ऋषि भनि जहां ब्रह्मवेत्ता रहे दै कटां 
उनकी विज्ञान में ऊर्ध्वा गति ररी है। जहां विज्ञान प्रौरं प्रव्रतम्‌ 
ब्रहयवेत्ता दोनों का जो समन्वय रहता है यह्‌ समाज यहं मानव 
तव ऊध्व गति को प्राप्त होता है । एक के चिना दूसरा प्रपगता 
मं परिणत होता रहा दै । 

जब माता श्ररुणदति ने यहः प्ररन किया तो महषि वशिष्ठ 
कते ह कि हे देवौ ! यह जो भ्ररुणदति प्रौर वशिष्ठ मण्डल 
दै यहं ध्रुव मण्डलसे भी उर््वागति मेँ रमण करने वालि है। 
अररुणदति मण्डल ग्रौर वशिष्ठ दोनों कौ पृथ्वौ पर ज छाया 


०८०।० आप्री ई तो जिस माता. गभस्थल में श्रष्ट माह का ग्म्य 
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होता है तो इनकी विशेष छाया पहुंचती है ग्रौर इसछायाके 
होने कै कारण उनका ब्रह्मरन्ध्र से समन्वय रहता टै ।तो 
बालक जो माताके गभे स्थल में पनप रहाष्ै ्रणदतिश्रौर 
वशिष्ठ दोनो मण्डलों की छायाप्रारहीटै तो मुनिवरो ! वह 
जो भ्रात्मा उस वाल्य की स्यलियो में रमण कर रही है उसका 
समन्वय वाहरीय चित्त से रहता है । इसीलिए उसका वाहरीय 
जगत से म्रान्तरिक जगत दोनों का समन्वय होता रहता है । 
वशिष्ठ मुनि कहते हँ कि संसारम जिस माता के गभभस्थलमें 
भ्रष्ठ माह मे सन्तान का जन्म होता दै वह संसार म जीवत 
नहीं रहती । उसके मूल मे वशिष्ठ भ्नौर श्रुणदति दोनों की 
छाया रहती है । तो मेरे पुत्रो! भे इस सम्बन्ध में विलेष 
विवेचना देने नहीं श्राया हूं । केवल विचार वया ? माता-पिता, 
पति-पति एकान्त स्थली म लोक-लोकान्तरो की उड़ान उडते 
रहे ह । भ्राज कोई नवीन वाक्य नहीं है । परन्तु वतमान काल 
तक जवसे सष्टिका प्रारम्भ हुश्रा क्योकि प्रत्येक मानव, जा 
माता-पिता यह्‌ चाहते ह कि हमारा गृह स्वगं वनता चला जाए 
तोवेटा | स्वगं उस काल्ये वनता है जव माता-पिताके 
ऊर्ध्वां गति वाले विचार होते है । वयोकि वह विचार विनिमय 
करते रहते हँ । इन्हीं विचारो को ले करके कल माता मदालसा 
चर्चा श्रा रही थी] माता मदालसा जा 
विदुषौ कहलाती है मेरी पत्री जो उड़ान उड़ने वाली महान्‌ 
होती है। “श्रह्मचरिप्यामि" ब्रह्म के ऊपर श्रपनी विवेचना 
देने वाली होती है । वह सदैव श्रपनी-शरपनी भ्राभा मे रमण करत 
रही है । प्रवाण, तिलक भ्रौर दालम्य (तीनों महान्‌ ऋषि) 
भयकर्‌ वन म तपस्या जव करने लगे उस समय माता मदालसा 
१ यह इच्छा हुई कि वह वाल्य मेरे गर्भं से जन्म जिन्होने 
लेय 
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म शरभे जोवन को व्यतीत कर रहे । तो मुभे स्मरण है 
नाता मदालसा ने श्रपने प्रासन से गमन किया भ्रमण करते 
हए वह वनो मजा पहुंची, जहां वह्‌ बालक. तपस्या कर रहे 
ये । एक पंवरित मे विद्यमान हो करके, तपस्वी बन करके प्रभु 
स ध्यानावस्थितटहो रहेथप्रभु के [ख्रागन मे। माता मदालसा 
जैसे ही उनके द्वार पर णहुंचो, कु समय पचात वह उप- 
रामताको प्राप्त हृए। माता मदालसा के चरणों को स्प 
किया ग्रौर माता से कहा, है मातेश्वरी । तुम्हारा भ्रागमन 
कंसे हमरा ? उन्दोने कहा हे पूत्रश्चयताम्‌ ब्रहि: । मेरी इच्छा 
यह बनी कि श्रपने वाल्यों को दृष्टिपात करना चाहती ह्‌ । 
वह्‌ , वाल्य उत्तरं देत हहे माता! तेरे वाट्यपन का उदर्य 
पू्णहो गयाहै। श्रव हम परमात्मा की गोद मे है । क्योकि 
परमात्मा के राष्टूसे हम दरी नहीं हो सकते । हम माता तेरे 
सेदूरीदो सकते है परन्तु प्रभुः जो सर्वत्र माता-पिताके खूपमें 
गमन कर रहा दै, एक एक परमाणुमात में वह्‌ गति कर रहा 
हैहम उस राष्टरसे दूरी नहींहो सकते । हे मतिश्वरी | श्रापका 
कर्तव्य पूर्णं हो गया है । श्रव श्राप श्रपने भ्रासन पर जाइए 
वथोंकि श्राप हमे इस योग्य बनाया है । भ्रापने हमारा पालन 
कियादै। भ्रव प्रभु के राष्ट्र मेहम विद्यमान ह क्योकि वह्‌ 
हमारा पालन करने वाला है। माता मदालसां ईन वार्क्यों को 
श्रवण करके हृदय मे श्रानन्दवत होने लगी श्नौर कहा धन्य है 
हे वाल्य ! चै यही चाहती थी कि तुम्हारे मँ इतना ज्ञान हौ, 
प्रभु मे तुम्हे इतना श्रदूट विवास होना चाहिए । यहं जो 
संधार दृष्टिपात भ्रारहादै इससे तुम्हारा जीवन उपराम्ता 
को प्राप्त होना चाहिए 1 


प परन्तु माता मदालसा ने यहं कहा हे बालक कुम त 
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रयः करते हो? श्रव जोर्भैने तुम्हे दृष्टिपात कियाकि तुम 
ध्यानावस्थित हो रहे थे किस वस्तु म तुम ध्यानावस्थित होते 
हो? वह कौन सी वस्तु दै जिसमे व्याना्वाप्थत्‌ हानेसे 
तुम्हारे मन कौ प्रवृत्ति एक महत्ता म परिणत हो जाती दै? 
उनम से ज्येष्ठ वाल्य .प्रवाण ने कहा, हे माता! हमनजो 
ध्यानावस्थित हाते ह वह निससे हमे यह्‌ मानव जीवन प्राप्त 
हुग्रा है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुभ्रा है इनमें दो ठ्स्तुग्रोका 
विभाजन होता द श्रौर उन दोनों वस्तुश्रोको जो विभव्टहो 
गई है हम उनको एक सूत्र मे लाना चाहते है 1 वह दोनो वस्तु 
कौनसीरहै? जो विभवतहो गई रौर ध्यानावस्थित होने 
बाते ध्यान मेंउन दोनो को एक सूत्रम लातेटैँ1वेदका 
क्षि कहता है, प्रवाण ने कहा, वह वात्य कहता टै माता से 
हे माता! हम ध्यानावस्थित होते रै, जिन वस्तुश्रों का विभा- 
जन हो गया है। विभक्त करने वालो श्रौर विभाजन होने 
वालीदो ही प्रतिक्रियाएं सवत्र ब्रह्माण्ड मे होती रहती है। 
भ्राज जव हम दुष्टपात करते हैँ माता के़र्भमे, हम वसुन्धरा 
के गभं मेप्रवेश करते हु जो वसुन्धरा नाम पृथ्वी काट जव 
पृथ्वी के गभ में हम प्रवेश करते हतो मनश्रौर प्राण हमे 
दृष्टिपात होते है जो सामान्य प्राण इस पृथ्वी के गभं में रहता 
हैजो श्राण श्रप्रतम तेज केद्वारा, सूये की नाना किरणों के 
हारा बदार्थो को निर्माणित करता रहता है कोई रस प्रदान 
कररहादै। कोई रस को विभक्त कर रहार तो वह मन 
श्रौर प्राण ही मुभे दृष्टिपात श्रातिर्ह1 मेरे प्यारे । ऋषि 
कहता है कि इसी प्रकार हमारे मानव शरीर में यह्‌ जो नाना 
प्रकार की विभक्त क्रियाएुं दुष्टिपात श्राती ई, कहीं माता 
के रूपमे, कहीं पिता केरूप मे, कटीं पुत्री केरूपमे, कीं 
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प्रकार केलोक-लोकान्तरों मे गति करने वाली प्रतिक्तिया हो रही 
द, हे मातेश्वरी ! जव हम यहां से ध्यानावस्थित हौ करके इन 
लोक-लोकान्तरों को यात्राकरते है तो उस समय हमें प्रत्येक 
लोकम एक सी क्रिया दृष्टिपात होती दहै। यहजो संसार दह 

यह्‌ जो जगत्‌ है यह दो वस्त्रों से विभवत दनि वाले तत्त्वों के 

यह ब्रह्माण्ड दुष्टिपात श्रा रहा दै। हे मातिश्वरी ! हम जो 

श्रपने में ध्यानावस्थित होते दतो हम इस मानव के गरीरमे 

दो वस्तुप्रों का विभाजन हो गया है। एक मन दै प्रौ दूसरे 

को हम प्राण कहते हैँ । इन दोनों रूपों मे यह शरीर दृष्टिपात 

श्राताहै। जव इस मानव शारीर की प्रतिक्रिया मनके साथ 

होती है तो यह प्रकृतिवाद एक महत्ता मे दृष्टिपात भ्राता जब 

किसी मानव कौ प्रवृत्तियां प्राण के साथ होती र्हैतो एक सूत्र 

मे दृष्टिपात भ्राता है । हम उसी सूत्रमे सर्वतरतामें पिरोए हए 

हैजो माला मे एक धागा होता दै श्नौर बह धागा उस माला 

को स्थिर किए रहता है क्योकि माला में यदि धागा नहीं होगा 

तो यह्‌ मनके बिखर जते । इस प्रकार हे मातेश्वरी ! यह्‌ 

जो सर्वत्र ब्रह्माण्ड हमे दृष्टिपात श्रा रहा है । नाना प्रकार कौ 

निहारिकाग्रों वाला, नाना लोक-लोकान्तरों वाला जौ ब्रह्माण्ड 

है, एक-एक श्राकाश गंगा में श्रनन्त सूं दृष्टिपात श्राते है, एक 

ह भ्नाकाशच गंगा मे श्रनन्त ध्रुव मण्डल दृष्टिपात प्राते है, 

वृहस्पति दृष्टिपात ्रातेहै एक-एक लोक को तपानि के लिए 

बहत्तर-वहत्तर सूयं दृष्टिपात श्राते हँ ।श्राज म उतत परमात्मा 

कीजो सुष्टि है उसको श्रपने में तुलनात्मक दृष्टिपात नहीं कर 

सकते । हम परिचय देते रहते है, विचरते रहते दँ । तो प्रवाण 

ने कहा हि माता! श्राप क्या श्राव्यं करोगो जव ब्रह्माण्ड 

9 को दृष्टिपात करने के लिए हम तत्पर होते ह एक सूत दुष्टि- 
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यह जितनी निहारिकाएं हमे दुष्टिपात ब्रातीहे, एकसूव्रम्‌ | 
पिरोर हुई दृष्टिपात श्राती है ्रौर वह जो सूत्रह उसौसूत्रम | 
हमारा यह जो मानव शरीर है, नाना प्रग हँ यह्‌ जो निमाणित | 
हो रहे है बह भी एक सूत्र मे दृष्टिपात श्राति हैँ । जेसे मालादहै, 
मःलामें मनके ह: मनके एक सूत्रमें पिरोए हान से यह माला 
कहलाती है इसी प्रकार यह्‌ नाना निहारकाएु, नाना प्ृथ्वौया | 
एक सूत्र म पिरोने से यह सृष्टि दृष्टिपात प्राती दै। यह्‌ सृष्टि 
है, यह्‌ माला है, इषो प्रकारहमारा यह्‌ मानव शरीर एक प्राण 
सूत्र मे पिरोया हुभ्रा है हे मातेखरी ! यह जो प्राणसूत्र है इस | 
प्राण सूत्र को हम जान करके यहे जो विखरे हुए मनके 
उसको हम प्राण रूपी सूत्रम पिरोने का प्रयास करते है| वही | 
हम ध्यान में दृष्टिपात करते है । | 





माता मदालसा ने श्रपने को धन्य स्वीकार करिया श्र"र यह्‌ 
कहा कि धन्य है हे बालक ! ब्रह्मचरिष्यामि, तुम ब्रह्मचयं क 
क्या प्रथं स्वीकार करतेहो? मेरे प्यारे! प्रवाण ने डिलम्य 
से कहा, है शिलभ्य ! इसका उत्तर तुम दो । मुनिवरो ! ब्रह्म- 
चारी शिलभ्य ने कहा, हे माता! ““बह्यचरिष्यामी” ब्रह्य 
कहते हँ परमात्मा को, चरि कटते ह प्रकृति को । ब्रह्य रौर 
चरि'दोही शब्द संसारमेंरह 1 ब्रह्मचयें की ऊर्ध्वगति बनाने 
वाला देवता वनता है, ध्रुवा गति बनाने वाला पितृ यागी 
बनता ह, वह पितृ याग कर रहा है। वहां सस्तान का नामो- 
उपाजन होता है भ्रौर वहां देवताशों को सभा मे जाना होता 
है।तो इसीलिए ब्रह्मचर्य.के दो ही श्रथ ह) चरि कहते 
प्रकृति को श्रौर ब्रह्म कहते ह परमात्मा को 1 ब्रह्य श्रौर चरि 
दोनों का समन्वय होता है ततो यह्‌ संसार रच जाता दै । संसार 
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) संसार श्रपना-्रपना कायं करनाप्रारम्भकर व्ताल 
माता । हम इतना हौ जान पाए है ब्रह्म कहत ह परमात्मा क 
श्रौर चरि कहते द प्रकृतिको जाहम्‌ दष्टिपात ग्रा रही दै। 
लोक लोकान्तरं सले करकेजो भी मानव कतत से द्ष्टि 
पातग्राताहै उसका नाम प्रकृत श्रीरजोग्राभाम रमण करत 
वाला, जो चेतनामे, तरगों म, ग्रामा म रमण करने वाला हं 
वह ब्रह कटलाता द। दानोका सन्निधान, दोनो का मिलान 
हातदी इस ससार की रचना हाती दै। ब्रह्य श्रार वरि दोनों 
शब्दों का निर्माण हौजातादै। हम त्रह्म श्रौर चरि दोानोक 
ऊपर विचार-विनिमय करते चले जाए । माता पून ग्रपने 
धन्य स्वीकार करने लगी । उन्होने कहा, घ्य हदे बाल्य 

बरह्मचरिष्यामि” तुम ब्रह्मचय क इतने श्र्थोका य 
उतना सुसज्जित है, महान्‌ ट, यहा द्लनकारों ने इसका व। 
कियाद । 


गरामे मदालसा ने श्रपना एक प्रदन श्रौर किया 141 
¢ रे प्यारे । माता 
संसार में यह प्राण सूत्र क्या तो म = 
मदालसाने यह प्रइन जव ब्रहमाचा रयो संकटा क प्रवाण ष 
दालम्य से कहा इसका उत्तर तुम दा। मुनिवरो 9 
ने कहा हे माता! यह प्राण सूत्र वह्‌ टै जिसम्‌ ५ र 
प्रत्येक परमाण पिरोया हृग्राहै। मूके स्मरण 6 ५ 
ध्यानावस्थित होते हैँ तो हम एक परमाणुवाद्‌ मे गति 8 
तो यह षरमाणवाद भौ गतिकर रहादै। सूय भोग प 
है ग्रौर लोक मी गति कररहादै तिहार्किाभीग 
कर रही है श्रौर यह जो पृथ्वी-मण्डल दै यह्‌ भा १. र 
। इन सवमें प्राण सूत्र ही दृष्टिपात भ्राता है । प्राण पतर 
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है ! एक मानव सुप्ति मे चला जाता है । सुषुप्ति मे जानिके 
पश्चात्‌ प्राण सूव्रहौ रमण कर रहा है । प्राण सूत्र ही मानवको 
जीवन देता है । मन भी श्रपनी सामान्य श्रवस्था में परिणत हो 
जाता है परन्तु मनस्तत्व एसा है जो सूत्रमें पिरोया हृश्राहोने के 
नाते बह प्राण सूत्र कहलाता दै । प्राण सूत्रक्यादहै?प्रीतिका 
नाम प्राण सूत्र है। जहां प्रीति शब्द प्राता है वहीं प्राण सूत्र 
दृष्टिपात भ्राता है । यह संसार प्राण सूत्रमे पिरोयाहम्रादै। 
एक-दूसरे मे मानव पिरोया हुभ्रा दुष्टिपात सा भ्राता है । जैसे 
पत्नी-पति कौ सहायक है । पुत्र पिता का सहायक है । 
भ्रोर पति पलनौ का सहायक है । पित्ता पत्र का 
वा वन रहारहै। एकलोक दुसरे का सहायक वना हुभ्रा 
है । ६ प्राण सूत्र कहलाता है । मुनिवरो ! चन्द्रमा ्रपनी 
भ्राभा ६ भ्रमृत की वृष्टि कर रहाहै वह्‌ सूये का सूत्र कहलाता 
है । सूयं से उसे सहायता प्राप्त होर्हीहै। मानव-मानवका 
सहायक बना हृश्रा दै । इस पृथ्वी मण्डल पर्‌ जितने बेटा ! यह्‌ 
प्राणी है एक प्राणो दूसरे का सहायक वन रहा हे ग्रौर बनता 
धा एक्‌ चक्रल रहा है यह सव प्राण सूत्र कहलाता है । यह 
उत्तर देने के परचात्‌ कहा हे मातेश्वरी ! यह संसार जितना 
दृष्टिपात भ्राता है यह्‌ स्रव प्राण सूत्रदै। प्राण म हौ एक-एक 
परमाणु भ्रण पिरोया हुभ्रा है। यह्‌ उत्तर पाने के परचात्‌ 
मदालसा मौन हो गयौ भ्रोर मदालसा ने कहा धन्य है। हेवालक 


मेराजी वन सफल होगया है । मै यही चाहती थौ ठि ) 

ती थौ किमेरे गर्भेसे 
एेसे वालक का जन्म हो जिनके जौवन में सदेव प्राण कौ श्राभा 
निहित रदे । माता मदालसा जव गमन करने लगी तो 
मुनिवरो ! उन तीनों पुत्रो ने उनके चरणों को स्पशं किया । 


उन्हे श्राशीर्वाद दे करकं वहां से उनका गमन हृश्मा 1 भ्रपने गृह 
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स प्रवेशय किया । ञ्रयोध्यापुरी से श्रा गयी] रात्रि श्रौर दिवस्‌ 
सदैव इसी वाक्य का चिन्तन करती रही किहमेप्राणसूत्रको 
जानना दै। 


तो मेरे प्यारे ! विचार-विनिमय क्या ? मै यह्‌ उच्चारण 
कररहाथाकरिसंसारमें यह्‌ जो माता का जीवन दै, यह्‌ त 
ेसा जीवन है यदि वह श्रपने कतव्य का पालनं करती स 
हतो वह ममतामयी माता बन जाती है। न माता १ 
है? माता का शब्द टी वेदिक साहित्य मे महत्वयुक्तं मा 
गया ह । महत्वदायक इसलिए माना गया है क्योकि प 
के लिए माता ग्रौर पिता दोनों आता है । इसी प्रकार ४ 
जव श्रपने मे तपती रहती है, श्रषने को तपायमान्‌ १ ध 
दै, वह ममतामयी वन जाती दै। उस व व 
स्वीकार करने लगती है कि वास्तव मे ५ ५ 
कर्तव्य ह वह्‌ पूणं हो गया है । कोई विशेष न ५ 
भराया हं । वास्तवे मतो प्राण सूत्रों मे चलाग 8९ 
विशाल वन की चर्चां है । भ्राज हम उच्चारण कर र क 
प्त-पतनी जब एकान्त स्थली पर विद्यमान ५८ ह = 
वह परमात्मा का चिन्तन करते है। १ क ५. न 
है । निहारिका मे चले जाति र्है। मेरे प्यार * 1 
उसके ग मे मानवीय जीबन निहित रहता दै। माषतो 
कहा कि संसार एक दूसरे का स वी 
मुनिवरो ! श्ररुणदति श्रौर वशिष्ठ श न (त 
थी ओर वह चर्चाएं क्या करटं रही थीं ध न 
लोक-लोकान्तरो से कितना समन्वय रहता दै: 
सम्बन्ध ह ? नाना पथ्यां गति करती 
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मस्तिष्क में सूम तन्त्रो मे, नाना लोक-लोकान्तरो को विवे- 
चना उसके श्रकुर इस मानव शरीर मे विद्यमान होते है । उस के 
पदात्‌ ही उनके ऊपर वह विचार पाताहे। यदि ्रान्तरिक 
जगत में संस्कार नहीं होगे, प्रान्तरिक जगतमे प्रकुर नहीं 
होगे लोकों के, वह॒ लोकों की उड़ान कदापि उड़ नहीं पाता । 
इसीलिए वह उड़ता रहता है, विचारता रहता है, निहारता 
रहता है । समन्वय करता रहता वह श्रपने जोवन का । यह है 
बेटा ! भ्राज का वाक्य । 


हमे उस देव की महिमा का गुण-गान गाते हुए परमपिता 
परमात्मा कौ ्राराधना करते हुए इस संसार सागर से पार 
होना है जिसके उपर हम सदेव विचार-विनिमय करते रहते 
दै । इसके ऊपर श्रनुसन्धान करना हमारा कर्तव्य रहता है 
गृह मे जघ प्रवेश होता दै तो वह निहारता रहता है संसार 
रूषी जगत को । वह्‌ श्रपने में श्गारित होता रहता है । प्रकृति 
के श्यंगार को दुष्टिपात करक म्रपने को वह॒ सजातीय वनाता 
रहता है । विचार विनिमय क्या? ग्राज मँ तुमह यह विचार देने 
जा रहा हुं हम उस परमपिता परमात्मा कौ ग्राराघना करते 
हए उसके ज्ञान ्रौर विज्ञान को {जानते हए इस संसारसागर 
से पार हो जाएं ' मेरे प्यारे ! हमारे यहां भ्रव्येक मानव ऊंची-र्‌ 
उडान उड़ता रहा है क्योकि ब्रह्य कौ जिसने उड़ान उड़ीदहै 
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वह विज्ञान कौ !उडान भी उड र्हादै। विज्ञान की जिसने 
उडान उड़ दै वह्‌ प्राघ्यात्मिकवाद में प्रवेश करता हुप्रा श्रपन्‌ा 
श्रन्तरात्मा को जानता हुम्रा अपने को वह्‌ सजातीय स्वीकार्‌ 
करताहै। जो मानव यहां देवता बनता है । वह्‌ मानव ब्रह्म 
का चिन्तन करता हुमा इन्द्रियो को वह सजातीय बनाता दै । 
प्रत्येक इन्द्रियों को वह घमेमें पिरो देता है । मानव कौ इन्दि 
जव धर्मं मे परिणत हो जाती हं गरपते श्रपने कार्योमेंरतहा 
जाती है, संकीणंता उनमें नहीं होती वह व्यष्टिसे समष्टिमं 
प्रवेश हो जाती ह वहं वेदा ] घर्मं के मम को जानता है। 


यह्‌ है वेटा ! भ्राज का वाक्य । श्रव मुभे समय मिलेगा, 
जेष चर्चाणएं कल प्रकट करेगे । राज का यह वाक्य क्या कट्‌ 
रहाहे? कि हम परमपिता परमात्मा की श्राराधना करते हए 
देव की महिमा का गुणगान गाते हुए श्रपने जीवन को महान्‌ 
बताना है । माता-पिता ग्रपने गृह को स्वम बनाना चाहते है 
तो उन्हे ऊंची उड़ान उडनी चादिए वे लोकों की उड़ान, 
दर्शनों की उड़ान, ब्रात्मा की उड़ान, परमपिता परमात्मा के 
महान्‌ क्षेत्र मे जाने का प्रवास करं । यह्‌ दैवेटा! भ्राजका 
| वाक्य । श्राजका वाक्य क्या कठ रहा है फि हम देव की 
प्रतिभा को जानने का प्रयास करं । देव कितना वैज्ञानिक है ? 
वह्‌ मेरा प्रभु {जिसने इस संसार को रचा है, जीवन की रचना 

1 श को स्वा है उसको जानने के लिए उसी 
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के राष्टरमे हम गमन कर रहैदहैँ। मानवके राष्ट्र से मानव 
दूरी हो सकता है, परन्तु प्रभु का राष्ट इतना नितान्त दटैकि 
उससे हम दूरी नहीं हो सकते । कसीलिए प्रत्येक मानव को 
विचार महान बनाते हुए, गृह मे प्रवेश करते हुए, गृह कौ श्राभा 
को जानना, गृह्‌, उपगृह दोनों को 'जानना हमारा कर्तव्य है । 
भ्राज का वाक्य समाप्त । श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 
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न्दभहृर), श्रः करम पिह दन्दः, सो गाजन्द्र सिहं ब्त | 


र) हरपाल गिह फाल (मुजफ्फरनगर). श्री सियानन्द त्यागं, 
गहारनपुर, श्री अवनी कुमार दत्तियाना, श्री जीत सिह राणा 
धृन्दली, श्री महावीर सिह राय मलकपुर, श्रौ गजेन्द्र सट 
मुजफ्फरनगर, श्री दीप चन्द व्रसोया फफुन्डा, श्रा राम नितराम 
त्यागी माछरा, श्री दिग्विजय सिह सिद्राय्‌, श्री छिरेन््रकुमाग्‌ 
तूडपुर ज्र, मास्टर राम चर्ण तिह मार, श्रमती सुगीला 
ग्रं जींद, श्रौमती चन्द्रवती जीद, श्रीमती विद्यावती चितसोना, 
ज्ञानेन्द्र सिंह मर शहर, धः परती श्रंजना नष दिट्ली-१७, 
श्रौ जयदेव जावा बरवाला, श्र] टकम चन्द म्रग्रवाल व्रौनगर 
दिल्ली, श्रो वनारमा दास गुप्ता वनिर्‌ दिल्ली, श्रौ वरभान 
लमा व्रीनगर दिल्ला, श्रो वेजनाथ प्रव्रराल नई दिल्लो-९६। 


श्रागासो घरोम्राम 


११-१२ ग्रप्रेल ग्राम गवालो वेडा, जिला मेरट 
१६-१८ प्रायं समाज पनवाडी, सिविल लार्ईन, वदाय । 


५-६-७ मई॒॑ग्राम मतिसा, जिला मुन्फ़रनग॥ 


मोतियो कौ माला 
लेखक : श्री मन्साराम जी गृप्ता ॥ 
क) प्रमो! नाम तेर सैकड़ों दै यह वता ॥ 
हम तुम्हे प्राबाज दं किसनामस । 
ख) जिस व्यक्ति से उसक्रे माता-पिता प्रसन्न द। प्रमु 
उससे प्रसन्न है 1 ॥ 
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ग) बालक माता के दोषके कारण चरित्रहीन, पिताके दोष 


के कारण मूर्ख, वंशके दोषके कारण कायर प्रौर स्वयंके 
दोषके कारण दरिद्र होतादै। 


घ) मनुष्य कौ तीन सवे बडी उपाधियां हैँ - शहीद-वीर- 
संत । 

ङ) दानरूपौ वाणसे प्रापने लोभ रूपीशत्रूको तो मारा. 
परन्तु दान देने का प्रभिमान रूपौ शत्रु उत्पन्न हौ गया। 


च) जो श्रपने को नहीं सुधारना चाह उपे कोई भो नहीं सुधार 
सकता । 


च्‌) जो ्रादमौ यह सोचता हैकि मै दरसरोंकेविनाजी 
सकता हु, वह गलती पररह श्रौर जो म्रादमी यह सोचता 


है कि दूसरे मेरे विना नहीं जी सकते वह्‌ ग्रौर भी श्रधिक 
गलतौ पर है 


) पराव की जननी है भूख। भख ज्रन्न की हो, पैसे की 
हो, सुन्दरी की हो श्रथवा श्रधिकार की। किसी भा प्रकार 
की हो सकती है । 

भ) किस रावणको वाहंकाट 
क्रिस लङ्का को श्राग लगाऊं 
घर-घर रावण, घर-घर लङ्का, 
इतन राम कहां से ल।ऊ ॥ 


बैजनाथ सहगल 
प्रकाशन मन्वी 


= ° 


+ 
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